अपने प्रतिबिंब से बात कर रहे हैं कातरमाबदमातरम देखो तुम भी चोर हो हम भी चोर है
तो चोर चोर मौसिया होते है मैया से न बताना आधा मक्खन तुमको भी खिलाएंगे आधा हम
खाएंगे ये बात कर रहे थे कि मैया आ गई पीछे से मया डाटा मैया ने कितना भोला है
अपनी परछाई को दूसरा बालक समझता है कितने बुद्धू थे ठाकुर यह मतलब जिनकी भक्ति
करते हैं आप रस की लीला केवल कृष्णावतार में हुई और क्यों हुई वो किशोरी जी की
कृपा से हुई और में राधा भगवान को केवल कृष्णावतार में राधा वतार में रस मिला
क्यूँकि वो रस की अधिक ठातरीहैयेसीधासभावार है अब हम अलग अलग अवतारों का वर्णन
किया है इस अवतार में आए पृथ्वी का उद्धार किया इस अवतार में आए वेदों का उद्धार
किया रस नहीं पाया मारधार करके चले गए मिलन से योग श्रेष्ठ चाहे क्यूँकी मिलन में
तो अपना प्रिय 1 स्थान पर दिखाई पड़ता है 1 जगह है इधर देखोगे नहीं इधर है योग में
जित देखू तो श्याम जी न दृष्टि न न दृष्टि न भवता लभ्यते सुखम जब श्याम सुंदर को
नहीं देखती तो देखने की प्याकुलता होती और जब वो मिल जाते है तो वियोग के दर की
व्याकुलता होती कहीं योग न हो जाए तो न दृष्ट दृष्ट अदृष्ट माने वियोग में माने
संयोग में दोनो में 1 सवाल अरे वेद से लेकर तक सभी को कह रहे है भगवान ने मोहित हो
जाओ भगवान से प्यार करो तो जब अनंत को कंदरतलावंडराम हैं तो सपा की क्या गिनती है
उमर बड़ी पर्सनैलिटी भी मोहित हुई है रमा समेत रमा पात मोहे तो सुरपरा ने कौन सा
अपराध किया उसके नाम कान कटवा लिए अरे तुमको देख कर कौन मोहित नहीं होगा तुम ही
मोहित हो जाते हो औरों को छोड़ 27 स्त्रियां डर गई अरे भई कौन नाक कान कटवा जो
प्रेम करती बीती राम से चुपचाप दूर हो इनसे तो दया त्या हुई ये बात रसिको नहीं अब
पेट का अपना बोलने के लिए भी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं ये स्त्री व्रत है सब बातें
अलग हैं कहने की लेकिन सिद्धांत की दृष्टि से तो भगवान राम नहीं कह सकते और अगर वो
कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम हैं क्यों जी तुम मर्यादा पर शबरी के जूठे बेर खाये
हो हो करके तब कहाँ चली गई तुम्हारी हो रामा में जब उन्होंने ऐसा व्यवहार किया तो
जी बेचारे रस पाने के जो उत्सुक थे वो कैसे पाते आगे गये राम दंदकारंदमें तो वहाँ
के सुबपर सब अपने सिर पर पत्थर रख कर चले राम के पास छुआ हिस्ट्री हो जाए और सब गए
राम को देख कर जैसे स्त्री मोहित होती है पुरुष को देखकर इनके बिना कार कटवाओ न
छोड़ दिया और वरदान दे दिया ठीक है ठीक है तुम लोगों की भावना हम स्वीकार करते हैं
और कृष्णा वतार में तुम लोग जाना ये लोग उन पर तो कृपा कर रहे हैं वरन नाक कान
कटवा लिए इसलिए इस हार में भी वो बात नहीं आई क्यूंकि कुशोरीठीक के बिना वो बात
आती कैसे है
